jagsaktmjagsakto mane shatru gobingratesat हरी गुरु में लगा के मित्र बना दे हरि
के आज सबेरे 12 हार सुनाया था उसका भावार्थ जानने की जिज्ञासा की है वो कोई गंभीर
दोहा नहीं है और सैकडों बार उस विषय को समझाया गया है फिर भी समझ लो मन के समान
कोई शत्रु नहीं और मन के समान कोई मित्र नहीं ये 2 विरोधी बातें हैं कैसे पहले समझ
लीजिये कि मन क्यों 2 विरोधी बातों वाला है इसमें प्रमाण क्या है सबसे पहले इसका
प्रमाण है वेद ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है की डिटेल में कई वेद मंत्रों में स्पष्ट
किया है मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोयो अनंत दुख बंधन से होता है कर्मबंधन
कर्मबंधन जन्म से होता है जन्म कर्म से होता है कर्म जन्म से होता है अनाज धारा है
ये हम अनाज हैं और माया बद्ध हैं इसलिए हमारे जन्म भी अनंत हैं इसलिये हमारे कर्म
भी अनंत हैं ये जन्म और कर्म ये दोनों का करता कौन है भगवान तो हो नहीं सकते भगवान
तो परम कारुणिक है दयालु है वो भला ऐसा क्यों करेंगे और फिर संसार में भी कोई किसी
से दुश्मनी करता है तो उसका रीजन होता है कारण होता है बिना कारण के कोई किसी से
दुश्मनी नहीं करता और कारण 1 ही हो सकता है कि हमारा कोई अपकार कर रहा हो हानि कर
रहा हो हमारा नुकसान कर रहा हो उससे हमारी दुश्मनी होती है तो भगवान का कोई नुकसान
तो कर नहीं सकता अरे वो दिखाई नहीं पडेगा तो नुकसान क्या करेगा और फिर लिमिटेड का
नुकसान होता है सीमित वस्तु का नुकसान हुआ करता है जैसे हमारे पास 1 लाख है उस में
से किसी ने 1000 छीन लिया तो कम हो गया 1000 और जिसके पास अनंत हो तो अनंत से तो
अनंत निकालो तो भी अनंत बचेगा तो भगवान से कोई कुछ छीन ले यही असम्भव और अगर छीने
भी तो कुछ कमी नहीं होगी वो तो ऐसा है भगवान की पूर्ण पूर्ण मगाये पूर्ण मेवा
वशिशयतेबेद कहता है पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण बचेगा इसलिए भगवान का कोई
नुकसान कर ही नहीं सकता अरे नुकसान तो बलवान करता है संसार में भी जब उसके बराबर
कोई नहीं है नततसमश्याभ्यधिकष् दृश्यते स्वीताष्टतरोपनिषत छे 8 वेद कह रहा है उसके
समान ही कोई नहीं बड़ा क्या होगा नतबतसमोसत्यभ्यधिका कुतो गीता कही रही है स्वयं
तो सामने आती त्रिशा भागवत कह रही है निराशतसाम्यातिशह नराज हँसा भागवत कह रही हैं
तो फिर उसके नुकसान का सवाल ही नहीं तो फिर उसका कोई शत्रु हो इसका प्रश्न ही नहीं
है तो ये मन जो है ये हैं कौन ये माया का पुत्र है माया जड़ वस्तु है न माइक को आप
देखते ही हैं ये संसार माइक है ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इसके 5 विशेष तत्व हैं
अरे आपका शरीर ही बना है पंच महाभूत का बाहर क्यों जाए अरे इसमें 1 भगवान का अंश आ
गया तो ये चेतन का काम कर रहा है जब वो निकल जाता है जिसको आप कहते हैं मर गया हो
तो ये अपने असली रूप में आ जाता है अर्थात माया का तो ऐसे ही मन हैं माया का तो
माया का सामान 2 विरोधी शक्तियों का 2 विरोधी कार्यों का करता है बंधन का भी मूख्य
का भी आनंद का भी दुख का भी ब्रह्म बिंदु पनिषद का मंत्र है यह और यह मंत्र
त्रिपुरा तापनियोंपनिशत में भी है पांचवें अध्याय का तीसरा मंत्र यह मंत्र
मैत्रायणी उपनिषद में भी है छठवें अध्याय का चौंतीसवां मंत्र और यह मंत्र
शाठ्याइनी उपनिषद में भी है शाठ्यायनी उपनिषद का पहला मंत्र और इसी अर्थ में फिर
वेद कहता है चित में वही संसारा चित्त ही संसार है महोपनिषद में चौथे अध्याय का
छठवाँ मंत्र चित्त में वही संसारा मैत्रेयी उपनिषद का यह पहले अध्याय का पांचवां
मंत्र हैं शाठियाइनी उपनिषद का यह तीसरा मंत्र हैं चित्त में वही संसारा मैत्रायणी
उपनिषद का छठवें अध्याय का चौंतीसवां मंत्र हैं और इसी से मिलता जुलता फिर दूसरा
मंत्र है मन ए वही संसा रहा ये तेजो, बिंदु, परिषद के पांचवे अध्याय का 98 मंत्र
है ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि मन ही हमको गो लोग पहुँचा दें और मन ही नरक
पहुँचा दें ये जो लोग वो लोग चले गये हैं जिनको हम महात्मा, संत महापुरुष कहते हैं
ये मन ने इनके ऊपर कृपा की है और जो नरक में निवास कर रहे हैं हमारे भाई लोग भाई
माने जी उनको भी मन ने पहुँचाया है भागवत भी कहती है चेतखलवस्तबंधाय मुक्त चाक मनो
मतम इस आत्मा को 2 लोग पहुँचाने वाला नरक पहुँचाने वाला स्वर्ग पहुँचाने वाला ये
चित्त मन 3 पचीस 15 फिर भागवत कहती है मन परम कारण मामन मन ही प्रत्येक कर्म का
करता है आप वो लोग जाने वाला कर्म करे मन वो लोग पहुँचा देगा आपको आपको आत्मा को
और अगर यही मन पाप कर्म करे तो नरक पहुंचा देगा आपको 11 23, 43 नारद पुराण में भी
ये मंत्र है मन एव मनुष्यानाम कारण बंधमोकचयोपंचदशी में भी ये मंत्र है मन मनुष्य
नाम कारण बंधमोकछायो आप लोग इन नंबरों के द्वारा इन कोबेदोंमें भागवत में सर्वत्र
मिला के देख लेना मैं गप नहीं झोंक रहा हूँ चैलेंज कर रहा हूँ तुम नहीं शत्रु है
हमको पाप कर कर के नरक भेज दे वेद कहता है पुन्येन पुण्यम लोकम नयत पापेन पापम
उभाभ्यामेंमनुष्य लो कम तो ये मन हूँ प्रत्येक कर्म का करता है आत्मा कुछ नहीं
करता इंद्रियां और जो है मन के अलावा वे भी कुछ नहीं करती इंद्रियों से तो करवाता
है मन अपने आप इंद्रियां कुछ नहीं पाप पुन्न या भक्ति कुछ नहीं कर सकती बिना
इंद्रियों के मन कर्म करता है न इंद्रियों से कर्म इंद्रियों को लेकर ध्यान 2
इंद्रियों को लेकर मन करता है जागृत अवस्था में इस समय आप लोग देख रहे हैं आँख से
ये मन कर रहा है लेकिन आँख की हेल्प ले रहा है कान की हेल्प ले रहा है लेकिन अगर
आँख कान नाक रखना आज सब चैलेंज कर दे मन को वो भी चैलेंज एडमिट कर लेता है तुम
लोगों की जरूरत नहीं हमको हमारे पास सब कुछ है बिना हमारे यानी आंख कहती है बिना
हमारे तुम देख सकते हो हाँ है हम नहीं मानते अच्छा तुम सो जाते हो जब तो सपना
देखते हो न हाँ देखते हैं तो सपने में क्या इन आँखों से देखते है तो रजाई के अंदर
बंद रहता है और कितना संसार आप देखते हैं सपने में अरे जागरत में आप उतना नहीं देख
सकते 1 जंप करके आकाश पहुँच जाते हैं आप सपने में जागरत में तो जंप कर के आप 10
फुट भी नहीं उछल सकते आप देखते हैं सुनते हैं सुनते हैं रसगुल्ला खाते हैं हँसते
हैं रोते हैं डरते हैं सब कुछ करते हैं सपने में बिना इंद्रियों के इंद्रियों से
जुक होके भी मन ही करता है बिना इंद्रियों के भी मन करता है देखो मन से भगवान का
चिंतन करके अनंत जीव महापुरुष बन गए भगवान के लोग चले गए मुख से कुछ नहीं बोले आँख
बंद कर लिया था मन से केवल ध्यान किया चिंतन मन का काम चिंतन बड़ा कमाल है मन ने है
कुछ लोग कहते हैं वो लोग की तो कल्पना कर लिया है बाबाओं ने वेदों में नहीं है उन
भोले भाले लोगों को मैं वेद मंत्र बता रहा हूँ उनको नंबर नोट करा देना
नततसूरयुभातनचंद्र तारकम नेमा विदुंकुतोयमगतमेव भांत मनुभा सस्ता भाषा शर्म मिदम
विभाग श्वेता चुतरोपनिषदछे 14 गोलोक में ये सूर्य ये चन्द्रमा ये पृथ्वी, जल, तेज
कोई नहीं जा सकते वहाँ सब समान है ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है 2 2 10 असमाल लो
का दु क्रम में अमुश्मिन स्वर्गलोके सर्वान का माना मृत समाभवत सामा भावत
आइतरियोपनिषततन 14 ये भेद मंत्र कह रहा है भगवत प्राप्ति के बाद, जीव अमर होकर
भगवान के लोक में सदा निवास करता है यह मंत्र आत्मबोधों परिषद में भी है पहले
अध्याय का सातवां मंत्र ते ब्रह्म लोक सुपरांतकाले मुंडको परिषद 32 छे lok
tenosानबरहपुरे ब्योन न्यात्मा प्रतिष्ठिता मुंडको पनि 227 सदा पश्यंति सूर्य तद
विष्णु परम पदम विष्णु भगवान के लोक में वह महापुरुष सदा के लिए चला जाता है सदा
पश्यं ये मंत्र अनेक उपनिषदों में है कृपुरातापनियों पनिश 83 गोपाल तापनियोंपंिषद
का सत्ताइसवां मंत्र स्कंदोपनिषद का चौदहवां मंत्र पैंगलोपनिषद का 4 30 और भागवत
में भी कहा गया है बसंत यत्र पुरुषा सर्वे बैकुंठ मूर्तय 3 पंद्रह 14 नै यत्र माया
किमतारे हरे रडोब्रतायत्र सुरा सुरा पिता 2 9 10 भागवत न यत्र सत्व न रजस्तम न वाई
बिकारो न महान प्रधानम वहाँ सत्त गुण रजो गुण तमो गुण नहीं जा सकता वहाँ महान माया
नहीं जा सकती यदभ्राजमानम स्वर व सर्बत भागवत 4 बार 36 न तद्भासयते सूर्यो न शशान
को न पाव कहा यद्गत्वा न निवर्तन तद्धाम परम मम जीता ये तमाम परमाणु के द्वारा गो
लोग भगवान का लोग उसके अनेक नाम हैं बायकुंठलोगपरब्योम लोग आज यही मन वहां पहुंचा
देता है अगर कोई गुरु की शरण में होकर भगवान की भक्ति करता है भगवान से प्यार करता
है और वही मन अगर संसार से प्यार करता है तो संसार अपना फल दे देता है अरे भाई 1
लड़की है 2 बहनें हैं 1 बहन ने 1 लड़के को चुना हो भी था दूसरे ने चुना हो ये लली
था लेकिन 1 लड़की का चुना हुआ लड़का आईएस में आ गया वो कलेक्टर कमिश्नर हो गया
उसकी बीवी को सारी जनता मेम साहब कहने लगी अपण गवार भी भी को भी सलाम करने लगे बडे
बडे दूसरी लड़की ने जिसको चुना, वो किसी कंपटीशन में नहीं आया शराबी हो गया यहाँ
वहाँ पड़ा रहता है उसकी बीवी भिखारी हो गई ऐसे ही यह मन है अगर इसने ये डिसाइड कर
लिया डिसाइट पक्का निश्चय भगवान में ही आनन्द है जो आत्मा चाहती है और भिड गया
भगवान की ओर जाने में उसने आत्मा को भगवान के पास पहुंचा दिया मन माया का पहुँचा
दिया दि भगवान के पास कमाल देखो माया का मन जिसका चिंतन माइक उसने दिला दिया दि
भगवान को और जिसने संसार में आनंद डिसाइड किया पक्का निश्चय किया यहाँ आनन्द है
हमको नहीं मिला यह बात अलग है हमारी माँ खराब है हमारा बाप खराब है हमारी बीवी
हमारा पाती खराब है लेकिन आनंद है बढ़े चलो और संसार इकट्ठा करो और इकट्ठा करो तो
आनंद मिलेगा 1 दिन सुरपति इंद्र हो गया मान लो फिर भी आनन्द नहीं मिला क्योंकि
उसने दिब् भगवान को नहीं चुना उसके मन ने माइक जगत के सामानों में आनंद चुना उसको
वहीं मिला भिकारी रह गया आते मन ही सबसे बड़ा शत्रु है मन ही सबसे बड़ा मित्र है ये
इस लोहे का भावार्थ है थैंक यू
